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later | सपास्यासन्पार्‌ध | zd 


` पव. | यलिःसप्रसमिर्घःझता: ॥ देताय यज्ञतन्त्रानाअबंभ्नन्‌परुषंप | 


Å | ॥ यज्ञनैयज्ञम॑यजेतदेवास्तानिषमाणिम्थमान्यासन्‌ ॥ तह T I 


= | awaq ॥ || शसरस्वस्यैनमः ॥ औगुरुभ्योनमः ॥ || 


| हारः “स ll स्त्रादिउयामदिठयापवस्त्रसोमधारया || इद्रायपा || ` 
1 fatet di रल्षोहावित्रचेषिणिरमियोनिमयाहतं | द्रुणासधस्थ | | 
| मासंदत || वरित्रोपातमोमवर्मडि्ावत्रहन्तमः a पर्विरधिम |. ` 
a ce da 


ko Et > a Verdi n अभ्यर्ष महानादेवानाजतिमधंसा ॥ अभिवाजेमतत्रवेः | NT 
॥ त्वामच्छौचरामसितदिंदर्थंदिवेदिबे ॥ ्मरेनऽआदासंः॥१॥। | | 
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| वेपरिस्रतंसोमंस्रस्यदाहिता ॥ वोरेणदादत्रतातन ॥ तमी = 
मण!ऽसमत्रैऽआपाभ्णेतियोष॑णोदशे l स्वसांरःपार्यादित्रे | 
|| 488-4 TANTA ॥ त्रिवातुवारणंमधु ॥ अभी | 
aeg ॥ सोममिक्रयपातत्र ॥ 
| sotare | खरो मघाचेमंहते ॥२॥ || 
पर्वस्वदेतरवीरतिपत्रित्रसोमरं्ौ ॥ RAR ॥ STA 
| च्यस्त्रमहिप्सरोवपेदोय्रमवेत्तमः || आयोनिंषणसि dz 

` | संक्षताप्रियंमधधाराखतस्यवेघलें: ॥ अपोवलिटखुक्रतुः VET 
| ` iem da: aaa ॥समु | | 
|... | ब्रोइअप्सुमामजेबिष्टंभो धरुणीदिव : ॥ खरोमःपतित्रेऽअस्मयुः | | 























मानोदशस्यति ॥ आविष्कृणोतिवग्वन || ५ || एषविमरेराभित्र 
| तोपोढेत्रोत्रिगाहते ॥ ORTS || एषदित्राविधातरातिति 

रोरजासिधारंया || Tårarna ॥ एपदिवंव्यास॑रत्ति 
रोरजांस्यस्पतः || पत्रमानःस्वध्वरः || एपप्रत्नेनजन्मनाळेवो 
वेभ्यःखुतः || हर्िःपतित्रेऽअषाति || एषउस्यरपरुत्रतोजज्ञानो 


rag: ॥ घारयापवतेखतः | ६ || सनाचसोमजेषिचपत्र 
मानमहिश्रत्रः || अथानोवस्यसस्काथे || सनाज्योतिःसनास्तं 
= | अथानोत्रस्यसस्कृषि ॥ सनादक्षमत 
क्रतुमपंसोममृधांजाहि ॥ अर्थानोवस्यसस्कृधि || पत्नीतारःपुनी 
तनसोममिंद्रायपातेवे । अर्थानोवस्य॑सस्कापि || asa 











उदाती नहते बह हारोदेवीहिरण्ययीः || प्रमानेनखष्टताः ॥ ९ || 
| खाझिल्पेवृहती महीपवेमानोवषण्याते || rart ॥ उ || 
भादेवानृचक्षैसाहोतौरादैव्यांइते ॥ पर्वमान5इंग्रोवषा || भार॑ती | 
| पमानस्यसस॑स्वतीळोमही || इमन्षोयज्ञमागमन्तिख्ोदवीःखपे 
शसः ॥ त्वटटारमग्रजांगोपांप्रोयावानमाइँवे || इदरिद्रोवषाह 


रिःपवमानःप्रजाप॑तिः॥ वनस्पतिपवमानमध्त्रासमंडाविधारया|। 
| सहस्रवल्शहरितंभ्राजमानंहिरण्यये | वतिश्वदेवाःस्वाहाक्गतिपव | 


मानःस्यायैत | वायर्बृहस्पतिःसयोिरित्रःसजोष॑सः || do l E 


| मंद्रयांसोमधारंयावषापवस्वदेवयः || अव्योवारेष्वस्मयः | 
| आभित्यम्य॑मदमिदविद्रऽइतिक्षर || अभिव्राजिनोी$अवत; ॥ | ` 
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s. || प्रयजावाचो5 strandet | सक्माभिसत्यो s ster | 

l परियत्कारव्याकविननेस्णावसांनो5ओषॉति ॥ स्वैवोजीसिषासति | || 
| पर्तमानोऽअभिस्प्रधोविशोराजेवसीदति 1 यदींमृण्वोतिथेधस | 
|| |।१३॥ अव्योवारेपरिप्रियोहरिवने षुसीदाते || रेभोवनष्यतमती ॥ || 
| सवायमिंद्रमश्चिनासाकं मदन गछति || रणायो5अस्यपर्मामिः ॥ || 
|| आमिनत्रावरुणाभगंमध्वःपवंत5ऊर्मयः || विदानाऽअ॑स्यदाक्मं || 
en ॥ अस्मभ्यरोदसीरयिमध्योवाजस्यसातये | Raa | 
| जितं ॥ १४॥ एतेसोमा5अभिप्रियमिंद्रेस्यकाममक्षरन ॥ aW | 
Harstad | पुनानासथमूषदोगङेतोवायमास्चिनां ॥ || 


तेने(पांतुखवीये || इद्रस्यसोमराषेसेपुनानोहार्दिचोदय II eu 
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| तराशुिजातोजातेऽअरोचयत्‌ || महान्मही5ऋतावर्धा ॥ ससम | 
|| पीतिभिहितोनयोऽअजिन्वढडुहंः ॥ याऽएकमक्षिंवावृधुः ॥ ताऽ || 
|| अभिसंतमस्तृतं म॒हे युवानमाद धुः || इदुमिंद्रतवैत्रते || ९१७ li अ || 
|| मिवन्हिरमेव्यःसप्रपदयातिवावहिः || HATA aaa || अवा || 
| कल्पेषुनःपुमः स्त्मांसिसोमयोध्या ॥ तानिपुनानजंघनः || नून || 
|| व्यसेनवीयसेरूक्तायसाधयापथः ॥ प्रत्रवद्गोचयारुचंः ॥ पवेमा | 


|| नमहिश्रवोगामश्चंरातिवीरवत्‌ dp सनामेधांसनास्वैः ॥ १८ ll | 
y प्रस्वानासोरथा5इवावतीनअंवस्यवः ॥ सोमासोरायेऽअंक्रमः |) || 
|| हिन्वानासोरथाऽइवदधान्तिरेगभेस्त्योः || भरांसःकारिणामिव ॥ | 
|| राजानोनप्रदास्तामिःसोमांसोगोभिरंजते | यज्ञोनसप्रधातभि: ॥ || 
|| परिछतरानासऽइंदवोमदायब्हणागिरा || खुताऽअंर्षति धारया ॥ | 





| आपानासाविवस्वेतोजनंत5उषपसोभगं ॥ रूरा$अण्वृंविवन्यते 


॥ १९ ॥ अपडारोमतीनांप्र॒त्ना5ऋण्व॑ंतिकारवः ॥ वुष्णोहरेसः x 
aad: ॥ समीचीनासं5आसतेहीतारःसप्तजामयः ॥ पदमक ||. 
स्यपिप्रेतः || नाभानार्मिन5आददेचक्षैथिव्सयेंसचा ॥ कवेरपत्य 

ards || अभिप्रियादिवस्पदमेध्वर्यामिर्गुहाहितं ॥ रूरःपरयति 


adar I २० I उपास्मै गायतानरःपवेमानायेदवे | आभेदे॥ ` 
वाँऽइय॑क्षते ॥ आभितिम धनापयोर्थर्वाणोऽअशिश्रयुः ॥ देवदेवा || 
`| येदेवय || सनैःपवस्तशगतेशंज ॥ रंराजन्नोष धीभ्यः 
— ||| वभ्रवेनस्वतबसेरुणायेदिविस्पदां ॥ सोमायगाथमर्चत ॥ हस्त || 
sl च्यतेभिराद्राभेःखतंसोभंपनीतन | मधावाषात्रतामघं ॥ $3 ॥ ||| 
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Aaa | इंदुर्मिद्रंदधातन ॥ आमित्र | | 
HATA || दंवभ्याइअनुकामकुत्‌ || इङ्ग || 


RIE न; ॥ इदावड्रणानायजा ॥ qe 


वेभदायपरिषिच्यसे ॥ मनथिन्मनसस्पतिः | a] | 
| 


प्रामिंदंवःखता5ऋतस्यसादने ॥ इंद्रोयमधमत्तमाः: ॥ | 


I अभिविप्रा$अनषतगावोवत्संनमातर॑ः ॥ इंद्रंसोम॑स्वपीतय 


: || तर्मिंदःपरिषस्वजे | — 
i ec le ex le € 


चमिंदरिष्यतिसमद्रस्याधिवि्टपि || जिन्वन्को || | 
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| |] तेनःसहख्रिणरग्रंपवंतामासुतीचे ॥ खतानाइवासऽईद्वः॥ | 

| | ॥ १॥ अत्योह्यानानहेताभरलंपंवाजसातये ॥ विवारमव्य | | 
| | माठावः॥वाशा5अधषुतीदवोीभिवत्संन घेन व: l| दघन्विरेग भस्त्यो: | | 
Uy जड्ट5इंद्रॉयमत्सरःपव॑मानकनिक्रदत्‌ ॥ Grassi) | 
| E EEEE ॥योनावृतस्यसीदता॥ | | 
| | परिप्राधिष्यदत्काविःसिंपोरूमावर्धिभिंतः ॥ कारंबिभ्रत्पुरुस्प्रह | 
| din गिरायदीसर्वधवः पंचन्नाताऽअपस्यवः ॥ परिष्छृण्वंतिपर्ण | 
| [Sy आदस्यशुब्मिणोरसेविश्रदेवाऽअमत्सत ॥ यदोगोमिव | 
` | सायत ॥ निरिणानोविधावतिजहछयाणितान्वा || ae |. | 
E तेयज l ARA Ra Aa ॥ aker] | 





A बड़ हक 
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_ || वधाऽअ।ते ॥ .पशियोसेदसीउभेसयोवाजभि 
sag || सशुष्मीकल्शेष्तापुनानोऽ अचि 


देषसव्‌धाऽअसि || य5इभेरोदसीमहीसंमातेर्बदोहते ॥ Ae 
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ba KONTO IIEL, eM deto š 
E Lorn aya ít 
RF क is asa Lo PES 
Dario rea Pena 


क्र 


ae ॥ १० aia 
ers पेय: Edda | प्रवण्येत! ९ आभियजः सुष्व ये 


aaa ॥ Tr ॥ वथाक्रीळंत;इंदंवःसव || ` 
|| स्थमभ्येक्मित ॥ सिंधे|रूर्माव्यक्षरन || एतेविश्वोनिवार्यापव | 
Hrs || faat | आरशस्मिन्पिरांगोमिंदवोद || 


| | धांतावेनमादिशें ॥ योअस्मभ्यमरांवा ॥ कभर्नरथ्येनवंदर्धाता || 
|. [teat ॥ आुक्राःपैवध्वमर्णसा ॥ vasseisstánaarent 


छोजाजिनेऽअक्रत ॥ सतःप्रासाविषुमातें ॥ ९९ ॥ एतेसोमासऽ || | 
आदावोऽरयाऽइवप्रवाजिनैः || सगीःखष्टा¢ अहेषत || Traral 


| | ऽश्वोरवःपर्जन्यस्येववषटयंः aaa | Save 















q — | Braemar: ॥ एतेमष्टाऽअ || मान, - | 
- || मंत्योःसरूवांतोनदाशमः || इयक्ष॑तःपथोरजः ॥ TEN `| 
२॥ | रोदेसोबिप्रयतोव्यांनशुः ॥ उतेदमुत्तमंरजः ॥ तंतुंतन्वानमुत्तम |. 
` ` | मनप्रवतेऽञआादात || एतेदमत्तमास्य || त्वेसोमपा्णभ्यञ्यावख || | 
| गव्यानि धारयः || ततंतंतमविक्रद्‌ः ॥ ९२ N सोमाऽअसम्रमा || _ 

| शात्रोमधोमदस्यधारया | अमितरश्चानकाव्या ॥ अनुभ ॥ 
— [agm : पढ॑नतरीयोऽअक्रमुः ॥ | 
| पेवमाननोभरायो5 अदाशुषोगयं ॥ कृषिप्रजावतीरिष:॥ s | 
| भिसोमांस आयव : aada ॥ SĜARIMIAT ॥ || ean | 
-aaka witedala siaj sus) | 














| | | ^ 4 ‘ AL SR 
न za ME f OR t ès I = | | 
E | | | | | x 
ç E AA m s > i = + 
| | - | | p. fat dl 
+ | Ä | 
4 LI . {i : | | | 
ie , a ^ ". k al : : 
' Te ' ; x - ee OE i : zs 3 | | us 
t s E ts ine å La 
` E gu ' Fo ' a, Š . | | 5 | 








Bl x 
T 
r 


| भिदास्तिपाः ॥ इंद्रयसोमपत्रसेतेतेभ्य॑श्सधमाद्यः ॥ Saar | 
|| अंशिबाससि ॥ अस्यपीत्वामदानामिंद्रेत्नत्राण्यप्रवि ॥ 99 
dead ॥ १३ ॥ प्रसोमासोऽअधन्विषुःपवमानासऽइंद्‌ | 
da H ओऔणाना&अप्समंजत ॥ अभिगावे ६ अधन्विषुरापोन 
E प्रचतयतीः || पनाना(इद्रमाशत ॥ प्रपवमानधन्वाससोमेंद्रा | 


|| ययाते | tee ॥ त्वसमनमार्दनःपवेस्वचर्षणी | 

| oq arsa: ॥ Tam: mu | 
ead ॥ anian ॥ verema || . 

|| मोक्य्रेभिरनमायः 1 ञुचिंः पात्रकोईअद्भुत: | शुर्चिपाव | ` | 





ga | कह उच्यतसीमेःखुतस्यमध्तः ॥ देवावीरषर्शांसहा H te Å 


पर्वस्त्रदक्ष सार्थनोदेवेभ्य्र: पीतयेहरे ॥ मरुडयांवायवेमद 
ils || पर्जमानधित्राहितो! भियोर्निकनिक्रदत्‌ ॥ धर्मणावायुमात्र 
'॥ daba: ॥ Oo RR 


मः ॥ विश्वारूपाण्योधिशन्पंनानोयातिहर्यतः || यत्रामर्तास६ 


|| आतंते ॥ अश्षोजनयन्गिरःसोमेःपवत आयषक | इंद्रगछन्क || 
(ado: || आपंवस्वर्मदिंतमपातरित्रंथारंयाकवे ॥ smeafi || 

|| मासद | १५॥ तमैमक्ष॑तवाजिनै मुपस्थेऽ अदितेरधि ॥ (ratae | 

|| आण्व्याविया ॥ Karat अभ्पेनूषतसडर्ख घारमालिंत॑ ॥ fir 
aaa | ARTE ॥ ws | 


A 
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| हर्यतंभरिचक्षसं | तेत्वाहिन्वोर्तििधेस : पत्रमानगिरावृषं | 





ag | तमहन्भरिजापियासंवसानंविवस्वेतः ॥ ui 
LS ARD तंसानावाधिजञामयोहराईन्वंत्याद्राभि : x 





— u NN — 





l इंदविंद्रायमत्सरं ॥ १६ ॥ एषक्विराभिष्ट्रंतःपवित्रे९ 
।अधितोदाते || पनानोभन्नपात्रिधः ॥ एष६इंद्रायवार्यवेस्वार्ज 
त्परिषिच्यते || पात्रित्रेदक्षतार्धनः || एषनभितिनीयतेदित्रोमर्धा 
agiga: || SATT || एषगव्यराविक्रदत्पवेमानो 
: | हिरण्ययः || इंदःसत्राजिदस्ततः | एषस्शणहासतेपवमानो{ 
। अधिद्यतिं ॥ परत्रत्रिमत्सरोमदः || एषयुष्स्यसिध्यददेतरिक्षेवृषा | 
| हरिः ॥ पंनान६इदारिंद्रमा ॥ १७७  एषवाजी/हेतोनूभिविश्रावे || 













पव | न्‍्मनेसस्पतिं: | अव्योवारसंवैधावाति || एषपवित्रेऽअक्षरत्सो || मान. 


| Wen ॥ विश्वाधामांन्यावदन्‌ ú एपदेवःशुभायतेघि| | 
| UI 


= | samisstam ॥ tratase ८॥प्रास्यधारा5अक्षरन्वृष्ण | m | 
o | खुतस्योजसा ॥|देवाँ5अन॑प्रभषैतः || सर्मिसजोतिवेध सोगणतःकार TOU 

| घागरा ॥ ज्योतिजज्ञानमक््थ्ये || खषहासोमतानितेपुनानायप्रश्न ly 

| वसो॥बधासमद्रमक्थ्य॥ विधावस्रनिसंजयन्पवस्वसांमभारया॥ | | 

| | cagdi@acda ॥ रक्षाउनो5अररुषःस्व॒नात्समस्यकस्यात्र | 





| योनावमर्त्यः ॥ mar: W एषवृषाकानेक्रदहद्याभ | 
| stata: | अभिङ्रोणौनिधावाति | एषसर्यमरोचयत्पढमा | 
| नोविचषोगेः ॥ विश्वाधामानिविश्ववित 1 एषशुष्म्यदाभ्यःसोमः | 
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lay निदोयत्रेममच्महे ॥ एंटोपारथिरवंरयिंदिव्येपवस्वधारया I 
| दर्मतंदुष्ममाभर ॥ ९९ W प्रधारो$अस्यशाध्मिणोवरथापर्वित्र | 
| अक्षरन || पनानोवाचमिष्यति ॥ इदहियानःसोतभिमज्यमानः I 
कनिक्रदत || इयेपिवमरमिद्रियं ॥ आनःशुष्म॑नषाह्म॑त्रीरवेतंपुरु —— 
| पर्वस्वसोमधारंया ॥ प्रसोमोऽअतिधारंयापवमानोऽअ | = 
सिष्यदत || अमिद्रोणान्यासदं || अप्खत्वामधुमत्तमहारा x 
त्यद्रिभिः || इंदविद्रायपीतय. ॥ खनोतामधुमत्तमंसामामद्राय | 
| वर्षिण | चारुंशर्धायमत्सर ॥ २०॥ प्रसोमासःस्वाध्यःपव |. | 
_ | मानासो5अक्रमः || रयिकृण्वंतिचेतनं I Rasa | | 
lara || भवावाजोनांपतिः ॥ Pre U ` = 
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्यमर्पतिर्सिध वः || सोमवपेतितेमहं: ॥ आप्यायस्वसमेत॒तेव || सान. 
श्वतैःसोमव॒ष्ण्यं ॥ भवावाजस्यसंगथे ॥ तभ्येगावाघतंपयोवश्रों | 


ददऱ्हेऽअक्षितं ॥ ASTA || स्वायुपस्यतेसतीभुवन | 


स्यपतेवयं ॥ इंदोसखित्वर्मरमासे ॥ २९ ॥ प्रसोमासोमद्च्युतः 


` | अरेसनोमघोनंः ॥ खताविदथें5अक्रमुः I agitate | | 
हरिहिन्वंत्यद्रोभेः || इंद्मिद्रौयपातये || आशिहसोयथागणंविश्वचं | | 
ARTE || अत्योनगोमिरज्यते ॥ उभेसामावचाकश | c 


न्मगोनतक्तोऽअषासे || सीदन्षतस्ययोनिमा | आभिगात्रोऽअन्‌ 
पतयोषाजारमिंवपियं ॥ अगच्ञाजियथाहडितं ॥ amarga | 


MEE EE 
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d ययशेमधवेळ्यथमह्यव || सर्निमेधामुतभवेः 193 प्रसोमासो | 
errada 1 वनौनिमहिषाऽइव ॥ amam a 
` || बभ्तरःशुक्रा5 ऋतस्यधारया || वाजंगोमंतमक्षरन ॥ छुताऽइंद्रां || ` 


Pa en 


यत्रायत्रत्रकैणायमरुद्गयेः || सोमाऽअर्षतित्रिष्णत्रे ॥ Fear | 


MI 


दॉरतिगावामिमंतिधेनवः || हरिरोर्त कनिक्रदत || अभित्रह्मीर 


| | नूषतय॒व्ही$कतस्थमातर॑ :॥ ममज्यंतेद्विःशिशुं ॥ रायःसमुद्रा | 
[ej al धृतरोस्मभ्येसोमविश्रतः || आपवस्वसहसत्रिणः || २३ ॥ प्रवा | | 
| . | नोधारयातंनेदहिन्वानो5अषाते || रुजहळ्हाव्यांजसा ॥ ETEN ` 


ern. amm, 


| द्रायवायवेवरुणायमरुदडर्यः | सोमा 5अवतिविष्णवे ॥ वर्षाणंव | | 
en पैमिर्यतंखुन्वंतिसोममद्रोभेः || दर्हतिराक्मनापर्य; ॥ saa | 
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तः ॥ कार्ष्मन्ञाजीन्यक्रमीत || सवान्हिःसोमजागोवेःपवेस्वदे 
| वबीरति atra ॥ सनोज्योतीविपूर्व्यपव॑मानवि | 
।चय ॥ क्रत्वेदर्लायनोहिनु ॥ शझुभमानऽकऋतायुभिमृज्यमानो || 
TAA: || पतरतेवारेऽअव्यये || साविश्वादाञुषेवखसोमोदिव्या | - 
[anka d पवतामांतरित्या H आदिवस्पष्ठ म॑श्वयृगञ्ययः || 
| सामरोहसि ॥ वीरयुःशवसस्पते ॥ २६ W सख॒तःपीतयेवृषासो 
|| म॑:पत्रिज्ञेंऽअर्षति || विभनरक्षांसिदेवयः || सपवित्रेविचक्षणो || 
हरिरषंतिथणीसेः l अभियोतिंकानिक्रदत्‌ ॥ सवाजीरोंचनादे 
| वःपर्वमानोविधावाते | रक्षोहावारमव्यर्यं | सत्रितस्याधिसान | 
| विपवमानो5अरोचयत्‌ || sHÉHDTSs l SITTING | 
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. भैरसोमेद्विवहसरातं ॥ वषनिंदोनऽउत्रथ्यं ॥ ३० || प्रयेगावान 
मर्णयस्सेषाऽअयासोऽअङ्गमुः || d Saga || GEA 
|| स्येमनामहेतिसेतंदराव्पं || साव्हांसोदस्युमत्रतं | अृण्वेवष्टरिव 


स्वनःपवेमानस्यशाप्मिण॑ः || RAATAMA || आपवस्वम 


हीमिपेगोमदिदोहिर॑ण्यवत || अशोवद्राजेवत्खतः || सप॑वस्ववि 


चर्षण ८आमहीरोदेसीप्रण ॥ उषाःसू्यानरारमभिः ॥ परिणःदा | 
मंयंत्याघारयासोमजिश्वर्तः || सरारसेत्रविष्टषं ॥ ३१ || जनय 
«prepa || TAR अपाह रिः || SES | 


मम्मनाठिवोडिवेभ्युस्पारि ॥ धारयापवतेखुतः || वावृधानाय॒तंवये | 
| | पवतेवाजसातये॥ सोर्माःसहखपाजसः || SEPA trudaj ` 
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वित्रपरिपिच्यते ॥ क्रंदनदेया(अंजीजनत ॥ अभिविश्वानिवायों 
भिदेवौ<ऋतावधैः || साम॑ःपनानोऽअर्षति || गोमज्ञःसोमवीसव . 
|| दशख्थोवह्ाजवत्खुतः || पवेस्वबहतीरष॑ः |] ३२ I यो$अत्यंइव | 
| मज्यतेगोभिर्मदायहर्यतः || तंगीभिर्वासयामसि || aet 
. | अवस्य॒वोगिर:झुंभंतिपर्व्था ॥ इंडमिंद्रायपीतये ॥ पुनानोयाति | 
| हर्यतःसोमागीमिःपारेष्कतः | GRETA: || पर्वेमानवि || 
दारयिमस्मभ्येसोमखाभ्रयं || इंदोसहलवचसं ॥ इंदुरत्योनवाज 
= | सत्कनिक्रंतिपावित्र(आ || यदक्षार्रतदेवयः ॥ पवस्ववाजसात 

येविप्रस्यगणतोंवधे || सोमरास्वखवीय || 22 H इतिपवमानोदे | 
|| पीयोध्यायः ॥ ।हरिःॐम्‌॥प्रणेऽइंदोम॒हेतन SHAT 








.. F न्‍्तनेक्रीछतमत्यात्रें ॥ इंदुसनावा$अनूषत || तयापवस्त्रधारंयाय 

|| यापीतोजिचक्षते ॥ इंदोस्तात्रेख शीय ॥ २ || असंप्रन्देववीतये 

ARANA ॥ क्षर॑तःपत्रतावर्धः || परिष्कृतास(इन्देवों 

योवेवपिच्यावती || वा्यंसोमा(भखलत | एतेसोमासऽइदतर 
प्रयंस्वंतथमखताः ॥ इन्द्ंव्धात्तिकमामे: || आधावताखुहस्त्य 


झुक्रागुग्णीतमंथिना ॥ गोमि'ःश्रीणीतमत्सरं ॥ सर्पवस्वघन || ` 
जयप्रयंताराधेतोमहः | अस्मभ्यसोमगातात्रित || एतं म॑जंतिम 


ज्यपबमानंददाक्षिप: ॥ इंद्रायमत्सरंमदं qp अयासोमेसुक | 
AMIA || मंदान 5उद्देयायते STR | 


es चेतेतेदस्यृतलह || कगाचेधष्णथयते || ads TEMA Å 


















वर्चःसहसत्रसाभवत || उक्थंयदस्यजायते | स्वयंकर्विविधतारि 
विप्रायरत्न॑मिछाति ॥ यदीममेज्यतेधियः || सिपासतरयीणांवाजे 
॥२०॥ | “वत्रतामिव || भेरेबुजिग्युषामासे ॥४॥ taena || | 
स्थेषमहोदित्रः || चारंखरत्ययेमहे || HAR — 

Zain || दातंपररुरुक्षण || अवेस्त्वारायेमभिराजानंसक्र 


| तोदिवः || सपर्णो९अंव्यथिभरत ॥ विश्वस्माऽइत्स्ववृशेसाधार | 
AL || गोपामतस्यविभरत || अधाहिन्त्रान¢ईद्गियंज्याये। | 


| महित्वमान | अभिटिकादेचेषोगेः ॥ ५ W eg 
|. | नोपामर्मिद्दिवस्पारिं ॥ अयक्ष्माब॑दतीरिषं: ॥ तर्यापवस्त्रधारया 
| ययागावऽइडागम॑न्‌ || aaa || itra 
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| | | i 1 
= | यज्ञेषेदेववीतमः || अस्मभ्यवाशिमापंव || eas sara sr | 


"Rinmin ॥ केवासःठाणवनहिकं॑ ॥ - पत्रंमानो९आसि 
ध्यदद्क्षांस्पपजंघंनत || astra: | < ॥ उत्ते 


= | ————————————————————————————————————Á a 
j ' 
i I 
e , i 
` ` 
E i 
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शुर्ष्मांस(ईरतेसिंधेरूमेरिवस्त्रनः ॥ - वाणस्यचोदयापत्रिं ॥ | 

IN प्रसंत्त£उदोरतेतिखोवाचेमखस्यवः ॥ यदव्यऽएपिसा | 

| नैि अव्योवारेपरिप्रियंहरिं हिन्त्र॑त्यद्विमिः l पवे 

o | मानंमधश्रंत || आपतस्त्रमदिन्तमपवित्ंधारयाकवे || अक 
| | स्ययोनिमालदं W सर्पत्रस्वमदिन्तम॒गोभिरेजानोऽअक्तामिः || | 
|| इंदविंद्रायपीतय ॥ ७॥ अध्वयाईअद्रिभिःखतंसामंपवित्र; आ 
Er पुनीहींद्रायपात॑वे || दिवःपीयूष॑मुत्तमंसोममिद्रोयवृचिगे 
= = x E 
= | 








| नंदस्वयाःपरिस्परथः || अयानिजनिरोजेसारथसंगेपनहिते ॥ || 
|| स्तवा5ञआंबभ्युषात्दृदा || अस्यवरतानिनाधषेपवमानस्यदढ्या || 
| रुजयस्त्वाप्रतन्याते | तंहिन्वंतिमदच्यतंहरिंनदीषवाजिन || 
हंदामेंद्रायमत्सर॑ |) ९० ||  अस्यप्रलामनुयुतशुक्रदे Y 


festat || पयेःसहस्रसामषि || अत्रखर्यऽइवोपदगयंसरी 


सिधावति ॥ सप्रप्रवत्‌ऽ आदिवं || अयंबविश्वानिति४तिपनानों भव॑ 
॥ नोपरिं ॥ STATA: || परिंणोंदेवर्वीत्येवाजाउअषसि | 
| I पुनान 5ईदावेंड्रयुः ॥ ११ ॥ यर्थेयवेनोडअंधेतापुष्ट 
o (ERA || STARADI || इंदोयथातवस्तवोयथातजा || 
| | तमंपंसः॥ निबर्दिपिप्रियेसंदः || उतनोगोविदश्चविस्पवस्वसोमां | 








भीत्ये || सपंवस्त्रसहलजित || १९ ॥ परिसोम5कतंबहदाशु 

qx ssrd(d || विप्ननरक्षांसिदेवयः || यत्सोमोवाजमषीविशा 
|| तंघारोअपस्यव: | इंद्रस्यसख्यमाविशन N ufred | 
| दञजारंनकन्यांनषत || मज्येससोमसातय ॥ canamus | 


RATRE ॥ TENET: ॥ ९३ || Tas 


1321 


|| असथते।दिवोनयातिवृष्टयः || अडावाजंसहृस्तरिण | 
| णिकाव्याविश्वाचक्षांगोअरषीति 4 हरिस्तंजान5आयंधा || समम 
| मंजान5आयभिरिभोराजवखुत्रतः ॥ दयेनोनवंसखुषीदाते 

| सनोविश्वादिवोव सता प्रथिव्याउजपि || पनान5ईंदवाभर ||9 v| 
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पव. | धसा ॥ मक्षृतेमेभिरहोभिः ॥ योजिनातिनजीयतिहंतिदात्रेम | मान. 


॥९श॥ 
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तरत्समैदीधावतिधाराखतस्यांधेस:ः || तरत्समंदीधोवति || 
उस्रावेदवसनांमतस्यदेव्यवंसः ॥ तरत्स० || ध्वस्रयेःपुरुषं | 


स्योरासहस्राणिदझहे ॥ तरत्स० || आययेखिंशतंतनौसह 


खाणिचदझहे || avsto || १५ || पत्रस्वगोजिदशजिङ्गि्वजि x 
त्सेमिरण्यजित || प्रजावद्रत्नमार्भर || पवस्वाडयो5अदाभ्यःपव || 
* A ea: ॥ पत्रस्वधिषणाभ्यः H Een || 
Tarz | कविःसदनिबर्हिबि ॥ परव॑मानःस्वविदोजायमानों ५ 
E | हंदोविश्वोउअभीद्सि ॥ १६ H प्रगायत्रे 


णंगायतपर्वमानंत्रिचषर्णि इंदंसहखचक्ष d | des Tere ot 


| anar || अतिवारमपाविषु: ॥ अति | 











qa. | 


॥२१॥ 


| बारान्पवेमानोऽअसिष्यदत्कलशऽअभिधावेति | ize 
याविदशन ॥ इुंद्रस्यसोमराध॑सेदंप॑बस्वात्ेचर्षणे ॥ प्रजा 











बद्रेतऽआभर १७ || अयात्रीतीपरि ख्तयस्तऽइ दोमदे 
ष्वा || sad परःसंयऽइत्थाधियोशरादासा 














qadt || अधत्यंतुर्वदयई 1. परिणोऽअश्वैमश्वाविद्नोमौदिंदो 4: 


|| हिरण्यवत ॥ क्षरासहस्रिणीरषः || = 











`` ॥ भ्यंदतः॥ सखित्वमातरेणीमहे ॥ येतेपतित्रेमर्मयामिक्षरंतिधारया। | 


| मिषं ॥ इशानःसोमावैश्वतः ॥ एतमत्यंद दाक्षिपीमजंतिसिध 


|| मातरं ॥ समादित्येभिरख्यत || सर्मिंद्रेणातवायुनाखत$एवि | 








मिंर्नःसोममुळय | २९८ W सनॅःपुनान5आंभररयिंवीरवंती | ` 


॥९३॥ | 
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¡usar II dq ena: ॥ सनीभग.यवायंत्र पष्णपंत्र 








ee 


स्वरम धुमान्‌ || चारुमित्रेवरुेणेच ॥ उच्चातेजातम'धसोरीवषद्ध 
aia] उ्दार्ममाडिअत्रः ॥ १९॥ एनाविश्वौन्यय आशय 
घानिमानेषाणां || तिर्षासंतोवनामहे ॥ सन इंद्रोययज्येवेंवर 
णायमरुझ़्यः dpa aude ex ॥ उपोषजातमत्प्रंगोमि 


A gp 











din ॥ हंदुंदेवाइअथासिषुः || तामिईथेतुनोगिरेवत्संसं 
Brda || य६इंग्रस्यत्दृदंसानेः || अर्षाणःसोमदांगवे पक्ष 


aay ॥ वधासमद्रमक्थ्ये ॥ २० ॥ पत्रमानोऽअजी | 
जनारिवथित्रंनर्तन्यतं large || पर्वमानस्यतेर 











राधोदित्संतमामिनन || यत्पंनानोम॑खस्यसेः ॥ viere 
` | खतःछृधीनिय शासोजन || विश्वा(अपाबिषिेजहे 1 अस्थेतेस | 
| ख्येवयंतंबदोद्यसञउत्तमें ॥ SITEUNYTSTT: || यातेभीमान्या | 


| यपातिग्मानिसंतिधर्तणे ॥ रक्षांसमस्यनोनिदः ॥ 23 |) VAs | 


|| असय़मिंद्वास्तिरःपतित्रमाशतः || विश्वान्यभिसोसंगा ॥ विन्नं || 
_ | तादरितापरुख गातोझायवराजिनं: || adersi || = | 


a ण्वंतोवरिवोगवेभ्यवैतिख॒ टूतिं || corra || stat | | 


| व्यंशुमंदायाप्सदक्षेगिरिठाः || स्येनोनयानिमासदत ॥ शुभ्र | 
|| मंधेित्रतात मप्छुधूतोतभिःछुतः || Starter: Roll). 
o आदीमदवनहेतारोध शुभंनमतय || मंध्चोरसंसघमाद ॥ यास्ते | ` 














प, | पारामध्थतोसरग्रामिद5 ऊतय ॥ ताभिःपवित्रमासंदः |) सोऽअ मान. 
B पद्रायपीतेयतिरोरो मौण्यव्यर्या | सीढन्योनाजनेष्या || aña 、 
परिस्रवस्वादिडो5अंगिऱरोभ्यः y वरिवीरविद्धतंपयः || UJA 

|| चेषणिर्हितःपवंमानःसचेतति ॥ हिन्वान5आप्येवहत || २५ l 
एषवृषावृषत्रतःपर्वमानोअशास्तिहा || करइर्॑निदासुषे ॥ क्षा 
aaa | परुचंद्रंपंरुस्पर | एषस्य | 

| परिषिच्यते ममेज्यमानऽआयाभि; || टरुगायःकविक्रेतः ॥ सह 
ANANIRA TKR: ॥ gxbTT 303: ॥ (ier 
जातइहस्तुतइ दारर्रायबीथते ॥ वियोन|विसताजिंत | २६ | 
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|| पवंमानःखतोनमिःसोमोवाञमिवासरत्‌ || चमबशक्मनांसई IN 
तंजिपृ्त्रिवं धुरे रथेयुंजेतियातेवे || RAMA: ॥ å 


सातारोधनस्परतेमाशुंवाजोययातंवे ॥ हरिहिनोंतवाजिंय ॥ आ t 
विवशन्कलशंसतोविश्व ( अषनाभिभियैः ॥ aaa ॥ 


| Samsara ॥ मदिन्त॑मस्यधार्या du] | 
| अभिगव्यानिवीतयनस्णापैनानो असि ॥ सनद्वाजःपरिल्लव ॥ | 


AN > 


— || उतनोगोम॑दीरिषोतरिश्वांउअर्पपरिष्टभै: | गणानोजमद॑मिना il | 
| पवस्ववाचो$ऑय्रिय : सोमंचित्रांमिखतामिः ॥ अभिविश्वानि | 
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पव. | िगसोामासोदध्याशिरः i पात्रित्रमत्यक्षरन ॥ ३२॥ satan | 


॥३७॥ ममपधमत्तमोरायेअर्षपवित आ. ॥ मदेयोदेप्रवीतंमः | तमी 


मज॑व्यायत्रोहरिनदीपुत्राजिन इंदामिंद्रायमत्सर॑॥ आपेवस्त् | 


हिरण्यत्रदश्वातस्सोमवीरत्र॑त्‌ || वाज॑गोम॑तमारभर 1 परिवाजेन ` 

| बाजयुमव्योवारेधृसिंचत || इंद्रोयमधुमत्तमं ME EEEIEE 

|| ज्यंघीभिर्वप्रिअवस्यव वषाकनिक्रदवाते ॥ ३३ ॥ ` 

_ 1विर्षणंघोमिरप्तुरंसोममुतस्यधारंया ॥ मतीविप्राः्समँस्वरन्‌ | 
M पवस्वदेवायुषर्गिद्रंगछततेमद्‌ः ||) वायमारिहपर्मणा ॥ ` 


पत्रमानानितेशसेरयिंसे|मश्रवाय्य॑ || प्रियःसंमद्रमाविंश ॥ 


| ॥ २७ 
[l अपभ्ननूर्पवसमधःक्रतावेत्सेममत्सर rara | 


p ~= ` 
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At || पवरमानाअजक्षतसोमाःशुक्रासईदवः ॥ अभिविश्रा | 
निक्राब्या || ३४ ॥ पत्रमानासऽआरावः शुभ्राइअछप्रमिंदव: ॥ || . 

| न्नेतोतिश्ाऽअपाद्विषः ॥ पत्रमानाहिवस्पर्यतरिक्षादसक्षत ॥ | 
प्रथिव्याअघिसानावि | पनातःसोमधारत्रेदोतिश्राअपस्निघेः || || 
जहिरक्षांसिछक्रतो || अपन्नन्त्सोमरक्षसोभ्यर्षकनिक्रदेत्‌ ॥ || 

य़मंतंझुष्म॑मत्तमं || अस्मेवसनि पारयसोमेदिव्यानिपार्थिवा ॥ || 


इंदोविश्वानित्राया || ३५ ॥ वर्षासोम युमँऽअसिवृषदित्रत्रष | 


व्रतः ll वषाधर्मौणिदघिषे ॥ वष्ण॑स्तेवृष्ण्यंशओोतषावनंवणासदः | | 


| सत्यंवंषन्वषेदेसि | अश्वोन चक्र दोत्रषासंगाईदोस a: ॥ वि | 
। नोशयेडरोवाथे || असक्षतप्रत्राजिनोगध्यासोमासोअ चया ॥ || 
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| पुनानोवखिवस्कृध्यूर्जजनायगिर्वेणः ॥ Rasa 
|| पनानोंदेववीतयईद्रेस्यया 


PN 


निष्कुतं ॥ द्यतानोवाजिभि्यंतः ॥ || 
॥ ३८ || प्रहिन्वानास5इंदवोऊासमद्रमादाव॑ः || धियाजताऽओं || 


| सक्षत || ममजानासतआयवोवथासमुद्र्मिदवः || अग्मंनतस्य | 
|| योनिमा ॥ परिणोयाद्यस्मर्युर्विधावसन्योजेसा || पाहिनःदार्भ || 
| वीरवत्‌ ॥ मिमातिवन्हिरेत॑राःपदं्युजान eek: et | 
sE || आयदोनिईहरण्ययमाशुकतस्यसीदॉते || जहा | 


यप्रचेतसः || ३९ || अभिवेनाअनषतेयक्षतिप्रचंतसः || मज्जं 


` | व्यविचेतसः ॥ इद्रयेदोमरुत्सतेपतरस्वम 1 ऋतस्य ||. 
| योनिमासदं ॥ तंत्वाविम्रात्रचोविदःपरिष्कुण्वातिवेधस॑ः | deat || ` 
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'पणमस्त || || «ta || हिन्वंतिररमुस्रयःस्वसा | 
| रोजामयस्पर्ति ॥ महामिंडंमहीयुवः ॥ पत्रमानरुचारुचादेवों | 
[anak ॥ विश्वावरून्याविश || आपवमानरृष्ट्तिंवारटिदेवे 
led: ॥ इंघेपंवस्वसंयतं || वषाह्यासेभानुनांयमंतत्वाहवा | 
हे || पवमानस्वाध्यः || आपवस्वसुवीयमदमानस्वायध || || 
azarae 19 HW यदद्लिःपंरिषिच्यसमज्यमानोंग्भस्त्योः 
सधस्थ॑मभ्रषे || प्रसोमायव्यरदवत्पवमानायगायत VP 
सहस्नचक्षसे | यस्यवर्णम घथ॒तहरिहिन्व॑त्यद्धिभः ॥ इंट | 
a | मिं stad .॥ तस्येतेवाजिनोवयंविश्ाधनानिजिग्यृषः || स॒ — 
खित्वमाबृणीमहे || वृषापवस्व॒धारयाम॒रुत्वतंचमंत्सरः ॥ Å 















आदधांन$ओजसा || २ H तंर्त्वाधतारमोण्यो3ःपवमानंस्व 
= इदां H हिन्वेवाजेंपवाजिनं || अयावित्तोविपानयार्हारःपवस्व 
| धारया || यजंवाजषचोदय || आनइदो महोमिषपवस्वविश्व | 
दशतः || अस्मभ्यंसोमगातवित || आकलशा5अनषतेंदोधा 
|| यमिरोजसा ॥ एंद्रस्यपातयाविशा | यस्यंतेमय़ंरसंतीत्रंदहन्त्य || ` 
. | द्विमिः ॥ सपवस्वाभिमातिहा H ३॥ राजामेधाभिरीयतेपवं 
| मानोमनावाध ॥ अरतारक्षणयातव ॥ आनइदाराताग्वनगवा | 
पाषस्वम्व्यं ॥ वहाभगैत्तिमतयं || आनःसोमसहोजवोरूपंन 
। ब्चसेभर || स॒ष्वाणोदेववीतये W अर्षासोमद्युमत्त॑मोभिद्रो | 


` | णानिरोर॑वत ॥ सीन्च्येनोनयोनिमा H _अप्साइंद्रायवायवे | 
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| - l मोमाअषंतिविष्णवे ॥ ४ H stat 


| येनोदधदस्म्यंसोमविश्वतेः || आपवस्वसहस्रिणं || येसोमा || 


š 


|| सःपराबतियेऽअर्वावतिछान्विरे || येवादःशयणाबंति || asst || 
| जकिषकत्वे उयेमध्येपस्त्यांनां ॥ येवाजनेषुपंचर्ख | MAM | 
_ || टिंदिवस्परिपर्वतामाखुवीय || खवानादेवासइंदवः ॥ Vade | 
यतोहरिगणानो जमदसिना ॥ हिन्तानोगारषिस्वाचि «lub 
| प्रशुक्रासांवयोजवेोहिन्वानासानसप्तयः ॥ dp औणानाअप्ख | 
lasta ॥ तंत्वास्ञतेष्वाभुवाहिन्विरेदेवतातये || सपवस्तानया || 
lam) अतिदक्षंमयोभवंवन्हिमद्यावणीमहे ॥ पांतमापरुस्प | 
. || ह॥ आमंद्रमावेरण्यमाविप्रमामनींषिणं | sirmas e 1 ||| 




















| | दर्धानोअलितिश्रत्रः ॥ समुत्वाधोभिरेस्वर्रन्हिन्वती/सम बात 4: 


| पव | आरयिमांखचेतुनूमाउक्रतोतनष्वां di पांतमापंरुस्पृहं H ६॥ | 
— Me kama चर्षणेभिविश्वानिकाव्या ll सखासखिभ्य SISU IF 5 : Y. 

हि | ताभ्यांविश्रस्यराजसिथेपैवमानधामंनी ॥ प्रतीचीसोमत | | 
| Mere) परिधामांनियानितेत्वंसेमासि fad: | पवमानऋ | | 
| Tester पवेस्व॒जन यन्निषोभिविश्वानिवायो | सखा | 


aas o ॥ तवशुक्रासो5 अचयोकिंवस्प्रष्टवितन्वते VAN | 
| द्रि्रसोमवामेभिः ॥ ७ l तवेमेसप्रासिंधवःप्रशिषंसोमसिखते ॥ | | 
| lakt ॥ प्रसोमयाहिधारयाखतईद्रायमल्सरः ॥ | | 
| ॥२९ — 


मुवाव्येजीरावाधिष्वाणि ॥ x dd 
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AAA ॥ पर्वमानस्यंतेकवेवाजिन्त्सभाअसक्षत d] ` 
अपतोनभव्र॒स्यतरः || ८ || अछाकोरोमधथकतमसंग्रेंवोर<अव्य | | 
EN [A ॥ अत्रात्रशेत धीतयः || अडासमुद्राभिदवोस्तंगाबरोनधेनवः ll) 
|| अग्मन्नतस्ययोनिमा ॥ प्रणइदोमहेरणआपाअपेतिसिघवः ॥| o 
A LESA E Amanda WP 
1इंदोपावेल्रम॑श्मसि || आपकस्वगविष्ण्येमहेसोमनचक्षते ip — 
en || ९॥ महहो$असिसामज्येडरग्रागोमिदओ | ` 
f |जिंडः ॥ TELET || ATT MAA ABET | ` 
o [eat || भरिदाभ्येथिन्मंडीयान ॥ त्तसोमखरएषस्तोकस्य | : 
| aral बणीमेहे सख्या्त्रणीम हेयुज्याय॥ अम्नऽआरयृंषि| | 
































ad 


|| अविव्वातिगर्राक्रीळत्याद्रिमिः ॥ इद्रेमदायजोह॑बत || ae | 


gaara ॥ तेनंनोसूळजीवस ॥ ९२॥ त्तरं || ` 


| सामातिषार्‍यमंद्रओजिठोऽअध्त्ररे || पतरस्त्रमंहयङ्गयिः | स्वं 
| ुतोनमाईनोदधन्त्रान्मेत्सरिंतिमः || इंद्रायसाररंधेसा || ag || 

— 6 ष्वागोंइअद्विति सभ्य कनिक्रदत || यमंतंशुष्ममत्तमं || TIE || 
- | न्त्रानोऽ अर्षतितिरोत्ाराण्यव्यरया Astana ॥ इदो || 
| “19244 TAK || विवाजान्त्सामगामतः || 
|| || ९३ ॥ आन रदोशातग्तिनंरयिं गोमेतमरिवन ॥ भरांसोमसह || 
l (ardi ॥ पत्रैमानासहं दवस्तिरःपतित्रे माशावः॥इद्रयामेमिरा दात || 

_ || ककहःसोस्योरसई दुरि व पूर्व्यः | आयुःप॑वतआयेवे || ER 





pr, 


. | ररमुलयःपवेमानंमं || अभिगिरासमंस्वरन || अविताने। 


जनारतूषायामानयामांने ॥ आभक्षत्कन्याखनः || १४ Il 


अयसामःकपादनेत्रतंनपवतेमध || आभक्षत्कन्यांसुन: || अय || 


|| 'आपणखुतानृतमपवतशचि || आभक्षत्कन्याखनः ॥ वाचो || ` 

|| जतुःकवीनांपर्वस्त्रसोमधारया ॥ टेवेषुरत्नधाअसि ॥ आकल || ` 

| शषुधावतिङयेनोत्रमत्रिर्याहते || आमेद्रोणाकनिक्रदत्‌ ॥ परे|| ` 
|| प्रस मतेरसोसजिकलशिछतः ॥ इयनोनत क्तोअंषीति | qullqi ` 


| सेस्त्रसो-ममंदयानेंद्रोयमधुमत्तमः daa 
P | ॥ Agana मदिन्तेमाःशुक्रावायमसृक्षत || arena 


| नसिाभदुत:पावजसामगछासत || RETT || एषतन्नो =. 





 आभेष्टुतःप्वित्रमतिगाहत | रक्षोहावारमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ ml 
दंतियचदरकेभयंत्रिंदातेमासिह | पत्रमानतितज्जौहि ॥ q 


मानःसो5अद्यनंःपावेत्रणाबचर्षाणेः ॥ यःपोदासपुनातनः | 


यत्ते पारवित्र मार्चेष्यभेवि्ततमंतरा ॥ ब्रह्मतेन पुनीहिनः ॥ यत्ते 


पावित्र मचिवदंभेतेन || ब्रम्हसवैः पुनीहिनः || उभास्या | 


ON E 


देवसावितःपावित्रेगसवेनच || मांपनीहिबैश्वर्त ? Š || ति 


~ “s! N on 


भिष्ट्दबसवितर्वाष्टेःसोमधामाभः ॥ अ्रेदलैंःपनीहिनः | 
पुनं तुमांदेवजनाःपुनंतवसंवोधिया || विश्वेदेवाःपनीतमाजातेवे 


~ 


दःपृनीहिमो ॥ प्रप्यायस्त्रप्रस्थ॑रस्व॒सो मविश्विमिरेशमिं : ॥ 
| देवेभ्यडत्तमंहाव्रेः || उपप्रियंपनिप्रतंयवानमा | अ 
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ese गन्मबिभ्रतोनमः ॥ अलाय्यस्यपरशुर्ननादतमापंवस्वद्षेवेसो |. | 
| Tu RARA || यःपांवसानीर॒थ्येत्यषिभिःसंश्रृतंर || | 
ARM सं qp सर्वंसपृतम॑श्भातिस्वादितेमातरिश्वना ॥ पावमानीयों:॥ | 


ec C 


| & | अध्येत्याषार्भःसंभतंरसं ॥ तस्मेसरस्वतीदहक्षीस्सार्पर्मध 


| १८ || पावमानास्वस्त्ययनीःखुद्घाहिघतभत : | 
l RAN: संभ्रतोरसोब्राम्हणेष्वमताहिते ॥ पाबमानी || 

| दिशतुनऽइमलोकमथांअमं | कामान्सम्थयन्तनोर्त्रैरं | 
वी:समाहिता : ॥ येनदेवाःप्वित्रॅणात्माभंपनतेसदा al 
नसहखेधारेणपावसान्यःपनतमां ॥ प्राजाप्त्यंपविचेदातोद्या | 
मंहिरण्मयं || तेनंत्रम्हविदोवयंपतंत्रह्मपनीमहे 1 a EI 
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|| सहमापुनातुसोम॑ःस्व॒स्त्यावरुणःसमीच्या | यमोराजांप्रमणा। 
|... || भिःपुनातुमाजातवेदामुर्जयंत्यापनात ॥ ऋषयस्ततपस्तेप:सर्चे 
` ||सगाजेगीषतः ॥ तपसस्तपसोग्रिथंतपावमानीक्ंचोब्रावत | 


— wasin — ` A 


यन्मेगभेवसतःपापमग्रंय 














| यज्जायमानस्थचकिंचिंदन्यत | जात|| o 
|| स्वचयचापिचव पतोमेतत्पावमानीपिरहपनामि ॥ aar | 
o | यंचकृतेवचोामेयत्स्थावरंजंगममाबभव ॥ विश्वेस्यतत्पैहषितंव | 
ˆ चामतत्पावमानीभिरहपुनामि || गोप्रात्तस्करत्वास्खीवेघाय l 

 [ चकिल्बिषं ॥ पापकंचचरंणेभ्यस्तत्पोव मानीभिरहंपंनामि ॥ 
ATI पात्ख्रापानात्स्वणस्तेयाइूषळिगमनमेथनसंगमात । 
|| गुरोडोराद्विगमनाचतत्पावमानीभिरहपनामे ॥ saen | | 















 तपितवधाहुमितस्करात्सबंबर्णणममनमेथनसंगमात ॥ पापे 
| भ्यंथरप्रतिभ्रहात्सयये : प्रहरतिसब हेँष्कृतंतत्पवि मानीमिरहं aan? 


ze | ॥ क्रयाविक्रयायोनिदोषाडक्षाद्रोज्यात्मतिग्रेहाता ॥ असं 
भोज नाचापिनुहंसंतत्पावमानीभिरहंपुनाम ॥ ९ H DR 
धोतंपापंयच्चाज्ञानतीकृतं ॥ आयाचिताथासंयाज्यास्तत्पावमा 
नीभिरहंपनामि || अमंत्रमं्ञ्यर्किचि डरयतेचइृत। शने || संव 


Cx et I 


स्सरक्गतंपापंतत्पातमानीमिरहपैनामि || ऋतस्ययोन meer 


पव मान 





ee = ¿maaa 


ह्‌ कृताम॒लेकेतत्पावमानीमिरहपंनामि || पावमानीःस्वस्त्यय rar | 
पियाधिगछतिनांदनं || पण्यांथभक्षान्भक्षयत्यमतत्वंचंगछाते || 


Heiji acini enira arg —-——y——- aida —— 
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f S, 


न्द्वान्ध्यायेम्यथसरस्वती || पिलंस्तस्योपानिष्ठित || 
EEN | पावमानंपरंत्रह्मशुक्रज्योतिःसनातनं ॥ 
|| ऋषीस्तस्योपापिष्ठेतत्क्षीरसापमधदके | पावमानेपरंब्र्मयपठंलि | 

amam: | सपजन्मभतेड्िप्रोषनाइ्येवेदपारंगाः ॥ दक्षा 


तराण्यंचायैउपात्रमानीःशाताजिंयट | एतज्जव्हंजेपेन्मंत्रथो 


[cara ॥ वातधोरमृत्समक्षीयमाणात्रिपथितंवितरंत्र 

galai || मोळिंमर्दतंपित्रोहपस्थेतंरोद सीपिप्रतंसत्यत्राचं॥ 3 || 
| कझवो$अक्षरेपरमेव्यामन्यॉत्विन्शेवाआधिविश्वनिधेदः || यस्तं 
[| नवेदक्ि सवाकारिष्यानियहत्ताहेदुस्सह मेस मांघते || lar 


||पत्रमानहक्त्रतुयाव्यायः ॥ ४॥ शीगगे्ायनमः ॥ ॐ | 
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॥२६॥ 


| द्विषः ॥ झुनमस्मभ्यमृतयेत्रसणोमित्रोऽअयमा ॥ MAA 
Hf | प्रथ॑आदित्यासोयदीमहेज्ञातिद्विष d यथोहत्यद्ग्सवोगोयत्रि| `° 



































नतमंहीनदरितंदेवांसोअष्टमत्यं || सजोष॑सोयमर्यमामित्रोनर्य || | 
तिवरुणोडआतिद्विष : ॥ तद्विवयंवणीमहेवरुणामित्राथमन्‌ ॥| | 
थेनानिरंह॑सोयूयंपाथनेथाचमत्यमतिद्विषं : ॥ तेनुनंनोयमृतय || | 
| | वरंणोमित्रोऽअर्यमा॥ नश्ाउनोनेषणिपषिष्ठाउनःपषण्यतिद्विषः | | 
^ Tu ययंबिश्वंपरिपाथत्ररणोमितरो और्यमा॥युष्माकंशार्मणिप्रियेस्यामं | | 
l | |सप्रणीतयोतीश्षि:॥ आदित्यासोऽअतिस्रियोवरुणोमित्रोऽअरयमा | | 
|  ||॥उम्रंमणहीरुद्रंहतेमंत्र मि स्त्रस्तयेतिद्विषैः|नितारऊषुणस्तिरोवरु | | 
| |णोमित्रोऽअर्यमा H अतिविश्वानिदारिताराजानधषणीनामति || ` 
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त्पदिषिताम मंचतायजत्राः ॥ एवोषत्र?स्मन्मंचताव्यंहःप्रताय 
iprqé mmi १ ॥ <“इतिव्राइतिमेमनोगामश्वंसनुया | 
fata ॥ कत्रित्सोमस्यापामिति ॥ प्रवाताइत्रदो घैतडन्मा पीता || 
अयंसत || कृत्रिस्सोमस्यापामिति || उन्माीताअयंसतरथम | 
agama: || कवित्सोमस्यापामितिं | डउप॑मामतिरस्थित | 
बाआपनत्रमिवाप्रियं ॥ कवित्सोमस्यापामितो॥अहतष्टेववंधर 
पर्यचामित्ददामातें || कवित्सोमस्यापामिति ॥ नाहे 












॥ १ ॥ नहिमेरोदेसीडभेअन्य॑पक्षचनप्रतिं, ॥ me 


मस्यापामिति ॥ अभिद्यांमंहिनार्भवमभी ¦ मांप्रथित्रीमहीं 






मेअक्षिपचनाछान्त्सुः dnd _ कुवित्सोमस्यापामिति ||. 
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| TA | ध्यंतः | अभैमिदृत्सोअनुगाम॑पदयदिश्वरूप्योत्रेषुयोजनेषु 
॥ || तिखोमातखीनपितान्विश्वदेक धवेस्तैस्थौने मवग्लापयाति ॥ मंत्र | 
. `| यंतेदिवोअमुष्यप्रशेविश्वाविदंवाचमाविश्वमिन्‍्तां ॥ २ ॥ हाद | 
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| विष्णोाःकमा[णिपदयतयतोत्रतानपस्प्दा | FRA 
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श्रीगणशायनमः Å हारे; 3” H अथातःपचःगरूद्राण न्यारपूव || घर „ 
कंजपहोमाचनविधिव्याख्यास्याम: || 3»यातरूद्राशवातनरघारा 
: || तयानस्तन॒वाशंतमर्यागारिशंताभिचाकशीहे || 
'शिखायैनमः ॥ 3»आसप्मिन्महत्यणव तरीक्षभवाआधे ॥ तेषा | 
सॅहस्रयोजनेवधन्वानेतन्मात्ते ॥ शिरसेस्वाहा || a TEST | 
संहस्नशोयेरुद्राआधिभूम्या ॥ तेषा£सहस्त्रयोत्ञनेवधन्वानितन्म 

| सि ॥ ललाटायनमः dU = 
दिषदार्तिधिट्रोणसत्‌ l नृषईरसदंतसद्वब्रामसदब्जागोजाऋ 
तजा अंद्रिजाऋतंबुहत्‌ ॥ भूमध्यायनमः || AAA 
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सुगंधिपष्टिवधनं ॥ उवोरुकमिव्तंधनान्मृययामुक्षायमामृतात्‌ ॥ ने 
x त्राभ्यांनमः || 3» नम स्रयायचपथ्यायच H कणाभ्यानम: lI 
मान॑स्तोकेतन॑येमानआयंषिमानोगोषमानो अश्वेषरीरेषः ॥ वीरा | 
न्मान!रूद्रभामितोव॑धीहेविष्मंतोनमसाविधेमते ॥ नासिकायंनमः || 
l a अवतत्यधनस्त्रः सहस्नाक्षशतेषुषे ॥ निशायशज्याना 
|| मखाडावोन:समनाभव || मुखायनमः ॥ ३ नीलग्रीवाः IS 


[तिकठाः WT: क्षमाचराः ॥ AY सहस्रयोजनेवधन्वानित | 
॥न्मासे ॥ कंठायनमः NS» नीलग्रोवाः शितिकठादिव< रुद्राउ 
| पैश्चिता: ॥ तेषां *सहस्त्रयोजनेवधन्वानेतन्मासे । उपकंठायनमः | 


Ho 


| > dé — | | ~I | 1. ` | 
॥ ३ नम॑स्तेअ्वायंधायानाततायधुष्णेवं ॥ उभाभ्यामुततेन| 


Aug तवजन्यने ॥ वाहुभ्यांनमः || Se योठहेतिमिदृष्टमह 
स्तेभभर्वतेघर्न: || तयास्मान्विश्वतस्त्वर्मयक्ष्मयापारिभ्भ्न ॥ उपे 
बाहुभ्य.मनः || 3» येतीथोनि प्रचरोतिसकार्वतोनिषंगिणः ॥ ते | 


dear योजनेवधन्वानितन्माति ॥ हस्ताभ्यांनमः ॥ ॐ स! 


| द्योजातं प्रपद्यामिसद्योजातायरवनमोनमः ॥ भवेभवेनातिभवेभव| 
स्वमभत्रोदूवायनमः || अंगष्ठाभ्यांनमः || वामदेवायनमोज्येष्ठाय 

नमः श्रष्ठायनमारुद्रायनमः कालोयनमः कर्लविकरणायनमोबर्ल 
|| बिकरणायनमात्रलौयनमोत्ररप्रमथनायनम्‌ः सवेभूतदमनायनमांम | 
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नोन्मनायनमंः ॥ तजेनीभ्यांनमः ॥ 3» अधोरेभ्योथघोरेभ्यो | 
घोरघोरतरेभ्य:॥ संवभ्य:सर्वेशवेभ्यानमस्तेअस्तरुद्रसूपेभ्य: ॥म | 

| ध्यमाभ्य नम: ॥ SP तत्पष्षायावद्यदमहादवायघधामाह ॥ gl | 
|| न्नोरुद्रःप्रचोदर्यात्‌ ॥ अनामिकाभ्यांनमः ॥ ३% ईशानः सर्व |. 

. [Ramma सर्वभतानत्रह्माधिपतित्रेह्णे।धि पतिश्रह्माशावो | 


_ | मेअस्तुसदाशिवोम्‌ ॥ कर्निष्ठिकाभ्यांनमः ॥ me नमोवःकिरि | 
| कभ्यादेवाना*त्द्द्येभ्य: ॥ त्हदयायनमः || Je नमोगणभ्योग 
|| णपातिभ्यश्ववानम:||पष्टथेनमः 182 नमोहिरण्यबाहवेसेनान्यादि || 
|| शःचपतयेनर्मः॥पाश्वोभ्यांनमः॥ 3» विज्यंघनु: कपर्दिनोविशल्यो || ` 
|| बाणैबा$उत॥ अंनशंनः स्येष॑व आमुरस्यनिषगथिंः॥जठरायनमः॥ 
















ap हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रभूतस्यज्ञातः पातिरेकेआसीत)॥ सदा|| 


३ | पारप्थिर्द्यामुतमांकस्मदेवायहाविषाविधेम॥नाभ्ये ll ३/मीदष्टम 
शिवतमाशत्रानं:सुमनाभव। परमेवक्ष भायुध॑निधायकात्तिवसा | 


मनाकाबभ्दागाहे l 95149: |] ७३2पभतानामार्धपतयो 


aaa: कपर्दिन: ॥ तेषा*सहस्त्रयोत्र नेवधन्वानितन्मासे 
|॥ गत्यायनम: ॥ साशराजातवेदाः ॥ अक्षरं auia 
IN षेदानाशशिरउत्तमं ॥ जातंवदसेशिरसामाता ॥ स्वयंत्रह्म 
TIT सुवरांम्‌ ॥ जातवदससुनवामसाममरातीयतोनिदहा 
Wa बदाः ॥ सनः पषदातेंद॒गाणिावेश्वानावेवासंधदारेतात्यामे 
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I तामाम्रेवर्णांतपसाज्वलंतावे रोचनीं कमफलेसजष्टा || an 
| शरणमरंप्रपद्यसतरसितरसेनमः ॥ अञ्नेत्वपौरयानन्यो अस्मान 
| स््स्तिभिरतिंदु्गीणिवेश्वां ॥ पृश्च॑पथ्वीअहुलानउर्वीभवांतोकाय 
श्वानिनो दु्गेहाजातवेदःसिघुंननावाईरितातिंप | M 
š ॥ अमे अत्रिवन्नमंसागृणानोस्माकनोध्यावितातननौ ॥ gaat) 


|| गाणिवे: वामदे आतं दुरितान्याम्र:अपानायनम:। Senami | 
| मुतमानाअभेकमानउक्ष॑तमुतमानंउक्षित ॥ मानोबवी:पितरंमो|| 


l| ऊष्मध्यायनमः | || 
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एषते रुद्रभागस्तञवस्त्रतनावसेनणरोमअवतोतीत्यामततधेन्तापिनां 


कहइस्तःकत्तिवासाः || जानुभ्यांनमः ॥ 3 स um 
बाहुशव्यूलधन्वाप्रतिहिंताभिरस्ता ॥ बहस्पतेपरिदीयारथनरक्षोहा 


मत्रा*्अपत्राधमान: ॥ जघाभ्यानमः | ७७ TAN 


भूतंभुवनांचेत्रं बहुधाजातंजायमानं 997 ॥ aña 


रुद्रस्तसमेरुद्रायनमाअस्त ॥ गहल्फाभ्यांनमः उ>येपथांपरथिस्क्ष | 
यएलब्रदायव्युधा: ॥ तेषा९सहङ्जया जनवधघन्त्रानितन्मासे ॥ पा || 


| दाभ्य'नमः ॥ ३अध्यवाचदाधिवक्ताप्रथमादैव्याभिषक् ॥ अ 


दी * श्वसवोजंभयन्सर्वाश्चयातृधान्यः || कवचायनमः di 
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योजनेवधन्वानितन्मसि ॥ इतिदिग्बंधः || Se नमोभगवतेरु || 

|हायातेनमस्कारंन्यसेत्‌ ॥ 3» मूर्भनम: ॥ ७७ नंनासिकायै || 
| ॥ ३2 लललाटायनम: || 32% मखायनम: aem क॑ 
|| ठायनमः ॥ aed तददयायनम: | ard द क्षिणहस्तायनमः ॥आँ || 
रूवामहस्तायनमः || exi नाभ्येनम:॥ ओंयं पादाम्यां | 
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मांभवो इवायनम॑:॥पादाभ्यांनमः॥ TA Aa: AST 
यनमोरु द्रायनम: कालायनम:कलंविकरणायनमे'बलविकरणायनमो 
बलायनमोबर्टप्रमथनायनमः सरवैभतदमनायनमेसनोन्मनायनमं 
| ऊरूमध्यायनमः 3“अघेोरे भ्यायघार Ararat: 
सर्वेध्य:सर्वशर्वेभ्यो नम॑स्तेअस्तरुट्ररूपेभ्यः ETAT ० 3“तत्परुषाय 
विद्महे महादवायघीमाहि॥तन्ना रुङ्रःप्रचोद यात।।मखायनमः॥ ईशान 
ad aan नामी श्वर:सर्वभतानांब्रह्माधिपतित्रेह़् णोधिपतिब्रह्माशिवो 
मेअस्तस दाशिवोम ॥ओ शिरसेस्वाहा।। Be हंसायनमः ॥ Be 
प्रमहंसायनम: || हंसंइसातेयांद्रयात्वसांनांमसदाारावः || एन 
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न्यासावीधकत्वाततःसंपुटमारभेत्‌ aaa | 

. ||इनेसुहवं art |) हुवेनुशक्रपैरुहूतमिंद्रं स्वास्तनामघर्वाधा त्विद् 
_ | ललाटस्थानेइंद्रायनमः ॥ Se लंनाअगम्नेवरुणस्यविद्वान्दवस्य॒हेडो || 
| बयासिसीष्ठाः ॥ यजिष्ठीवन्हितमःशोशुचामोविद्वद्वषा* सिध्मम्‌ 
[mama || radar: ॥ ap स॒गंनःपंथामभयंकणातयस्मिःक्ष || 
_||ज्रयमएंतिराजां ॥ यस्मिनेनमरर्यांषचतदेवास्त्वदस्याचित्र* हावर्षा || 


यजाम || यमायनमः ॥ औं अर्सुन्वतमर्यजमानमिछस्तेनस्यत्या | 
तस्करस्यान्बोषिं ॥ अन्यमस्यदिछसातइदानमो दोविनिऋतेतुस्यम || 


g ॥ निऋतये ० ॥ ST तर्तायामिन्रक्लणावदै मानस्तदाशौस्तेय || 


_ | यजमानोहीवॉभः ॥ अहळमानोवरुणेहबोध्युरूशएमानआयुःप्रमां || 





可 0 


६ 





पी: || वरुणाय० ॥ आनोनियुद्भिः शातिनांभिरध्वर* सहंस्त्रिणा | प्र 


भिरुप॑याहियज्ञं || वायांअस्मिन्हाथषिंमाद ee 
सदानः ॥ बायवेनमः || ॐवयंसामब्रतेतव मर्नस्तनषबिभ || 


तः || प्रजावत:सचेमाहे H सोमाय | ॐअस्मरूद्रामेहनाप || 


|| बतासो वृत्रहत्येभरहतौसजोषाः ॥ यःशंस॑तेर्ः्वतेधायिंपजइरं | 
¢ त mn 


ज्येष्ठा अस्मांअवंतुदेवा: ॥ तमोशानजगंतस्तस्थषस्पतिधियांजेन्ब || 
मबसेहूमहेवयं || पषानोययावेद॑सामसंद्रधेर॑क्षितापायरट॑ड्धः | 


स्व॒स्तय॑ ॥ एकादशारद्रेभ्योनमः ॥ स्योनापंथिवोभवानक्षरानिबे || $ 
शनी ॥ यछानःशर्मसप्रथां: ॥ भूम्यैनमः ॥ डँ»एतत्सपुट 


A 








_ ||[तपिशाचयमटूतशाकिनीडाकिनीसर्पश्वापदतस्करादुपद्रवाद्यपघा 
aŭ सर्वेज्वलतंपश्यतु ॥ ALTAJ H Ta ॥|| 
__ ||मनोञ्योतिनुषतामाज्यंविंछितंयज्ञःसामेमंदधात्‌ ॥ याइष्टाउ|| 


_ ||मिंद्रादीदक्षुविन्यस्येवात्मानिराद्रीकरणंकृत्वा ॥ त्व स्थिगतेःपा || 
| पै;प्रमुच्यसवभृतेष्वपराजितोभवति ॥ ततोयक्षराक्षसगंधवभूतप्रे || 








षेसीनवचश्वताःसंदघामिहावेषाघतन॑ ॥ गुव्यायनम: ॥|| SI 





_ || अनराध्यामिःसामिधाजनान प्रतिधेनुमिंवायतीमुषासं ॥ यन्हाइवप|| 





. ||बयामुजिहानाःप्रभानवःसिस्रतनाकम्छ ॥ अझ्नयेनमः ॥ ST] 
.. ||मुधीनादिवोअरतिष्टायेव्यावश्चानरम॒आजातममि। क॒विसेम्नाजमीत || 




















यिंजनानामार्सनापात्रंज नयतदेवा:1तददयायनम:॥]ममाणितेवमाभे 
शाद यामिसोमस्त्वारा जामतेनाभिवस्तां ॥ उरोर्वरियोवरिवस्ते अस्त 
जयतत्वामनुमदातिदेवाः || मखायनमः || जातंवटायटिवापाष 
कासे ॥ वेश्वानरोयादिवावैद्य॒तोसें = 
erm || उंजपाष्टदददभ्यावड़त्स्व || शिरंसेस्वाहा ॥ ब्रह्मा 
AENA | तदकामयत H समात्मनापदायाते' ॥ आ. 
त्मंआत्मंनियामंत्रयत ॥ तस्मदशम*हत:प्रसंश्रणात ॥ al 





दराहुतोभवत || दशहतोवेनामेषः ॥ तंबाएनंदशहतं* संत 
॥ दशहातयाचक्षतपराक्षण ॥ पराक्षाप्रेयाइवाहिदवा: VI आ|| ¦ 
| संनात्मांनेयामत्रय ॥ तस्मसप्तम*हत:प्रत्ययणोत्‌ू ॥ vert 
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ehm ॥ सप्तदूतोहनैनामैष: ॥ तंवाएतं*सप्तहत* | x 
||दशहोते्याचक्षतेपरोक्षेणं ॥ परोक्षप्रियाइयीहेदवाः | amam 
||व्मानेयामंत्रय ॥ तसमैसप्तम हूत:प्रत्यशणोत ॥ wegen: | 
|| Ta U सप्तदताहवेनामेष: || amoa ade el 
॒होताचक्षरेपराक्षेणं ॥ परोक्षप्रियाईवाहिदेवा: ॥ | 
_ | नात्मानिद्यामत्रयत ॥ तस्मैषष्ठः हतःप्ररः शणोत्सघइईतोभगवत 
| पट्ठताहवैनामैष: ॥ TITT dd ॥ umaj प | 
Oo ॥ परोक्ष प्रियाइवाहेदेवः ॥आत्मंनात्म॑निदयामंप्रयत HI 
_ ||तस्मैपंचम ĝu: प्रथशणोत्‌ ॥ सपंसहतोभवत ॥ प metl ` | 
pn TAN: ॥ लंबाएतं AR ॥ पं्चहोतेचाचक्षतेपराक्षेणे | || ` I 





q:wdéd*tUd || चतहतयाचक्षतपरोक्षण परोक्षाप्रयाइव | 


sE l| तस्मानदेना*श्वतहोंतारइयाचक्षते | 
x TEATS व्श्रष्‌ःपृत्राणाश्त्द्यतमः (d नादष्टात्दद्य॒तमनादष्टात्रह्म a 


mad ॥ दूरंगमंज्योतिषांज्यातिरिकंतन्ममन:झवसंकल्पमस्तु ॥ | ८ 








maya ॥ आत्म॑नात्म॑निद्यामत्रयत ॥ तरंमचतर्थ | 
हत *हतः प्रयशणोत॥सचतहतोभवत्‌॥चतहेतोहवेनामेषः॥तवाए||। 








हिदेवा तम॑त्रवीत्‌ ॥ त्ंबेमेनेदिष्टंश्ह्तःप्रत्यश्नोषीः ul 














णोभर्वात ॥ यएवंवेद ll ॐयज्जाग्रतोदुरसदेवंतदुत्य्तस्यत || 











येनकर्माण्यपसामनीषिणे!यञ्ञेकण्वंतिविदेयषुधीराः ॥ यदपूंवय | 









झ्म॑मंतःप्रजानांतन्ममन॑ःश्िवसँकस्पमस्तु ॥ यत्मजानमुत॑चेतोधृ 
तिंश्वयज्यो तिरंतरमतंप्रजासु ॥ यस्मानऋतेकिचनकर्मक्रियतेत 
| न्मेमन॑:शिवसंकल्पमस्तृ ॥ येनेदंभतंभुवनंविष्य॑त्पारिगहितममतेन 


liad ॥ येनयञ्ञस्त्रायतेसप्तहोतातन्मेमनःङिवसंकल्पमस्त ú या 
स्मिनुचःसामयज॑श्षियस्मिन्प्रदि्ठारशनाभाविवारा: ॥ यरस्मिश्रि — 


तं ° सवमोतंप्रं जीनांतन्मेमनःशिवरसकल्पमस्त || सुघारथिर श्वानिवयं 
||म॑मनुष्यां्ननीयतेभौशभिर्वाजिनइव ॥ त्दत्मतिष्ठंयदैजिरयविष्ठंत | 
| न्मेमनैःङिवसकल्पमस्तु ॥ शिवसंकल्पत्ददयायनमः | 3» सह|| 
| संशीर्षापरूषः सदस्राक्षःसहस्त्रपात्‌ || सरभामैविश्वते। वृत्वाःय॑तिष्टद 
Isi -पदुघएवेद*सर्वं यद्भूतंयञ्चभन्यं ॥ उतामतत्वस्येशानः || 









l| यदननातेराहांते ॥ एतार्वानस्पमाहिमा ॥ अतोज्यर्या* x 
रूषः ॥ पादोस्यावश्वाभूतानि ॥ meman y E 
|| दृष्व॑उदैत्पुरुष: पादोस्येदाभवत्पुन: ॥ ततोविष्व*व्यक्रामत ॥ 
||साशनानशते आमे ॥ तस्माद्विराडजायत ॥ विराजो अधिपरू 
॥ TAT अयारेच्यत ॥ पश्चाद्भमिमर्थापुर:॥यत्पुरंषेणहवि 


|| षा ॥ देवायज्ञमतन्वत H वसंतोअंस्यार्सादार्ञ्यं azar s 
र ट्रावेः॥सप्तास्यासन्परेवयंः॥त्रिःसपतसामिषं:कृताः॥ देवायद ङ्गं पन्वा 
नाअत्रब्नन्पुरुषपशुं ॥। तंय्ञत्रहिषिपोक्षन्‌॥ परुंषजातमंग्रतः ॥ ते 
|नदवाअंयजंत ॥ साध्याऋषयश्वये | तस्मादाञ्ञात्सर्वहुतः ॥ 
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|| diva ll पशश्ता श्च क्रेवायव्यान्‌ | आरण्यानभ्राम्या 
शये ॥ तस्माद्यज्ञात्संवहुत: ॥ ऋचःसामानिजज्ञिर ॥ छंदा*सि |. . 
| नक्षिरतस्मातू ॥ यजुस्तमांदजायत ॥ तस्मादश्वांअजायंत ॥ ये e 


केचोभयादतः || गावे!हजक्षिरेतस्मांत ॥ तस्मौज्जांताअंज्रावयः॥ | 
q: ॥ कतिधाव्यल्पयन्‌ ॥ मुखेकिम॑स्यकौवाहु ॥ | 
|| METE ॥ ब्राह्मणास्यमुख॑मासीत ॥ बाहराजन्य:छृत:॥ | 
| उरूतदस्ययंद्वैर्सःपदूभ्य शूट्रोअंजायत ॥ चंद्रमामनंस्तोजात: |! 
x सूयाअजायत ॥ मुखादिं्रश्चाञ्चिश्च ॥ TUE | 





(TIMEMA qp शीष्णोद्यो:सम॑वर्तत ॥ पदभ्यांभामिदिडा 





to 


।क्र:प्रविद्वान्पादेशश्वतसत्रः ॥ तमेवंवेद्वानमृतइहभवति 


|| विश्वकमण:समवतताधि ॥ तस्यत्वष्टाविदधद्रपमति ॥ ama || 
| षस्यविश्वमाजानमग्रं ॥ वेदाहमेतंपुरुषंमहांतं || आदित्यवर्णतमं || ° 
|| सःपर॑स्तात्‌ ॥ तमेवंविद्वानमंतइहभवाते ॥ नान्यःपंथांविद्यतेयना | 


i 





श्रोत्रांतू ॥तथांलोकांअकल्पयन्‌ ॥ वेदाहमेतपुरूषंमहांतं ॥ आदि || Wes 





त्यवणंतमसस्तुपारे ॥ सवीणिरूपार्णावोचत्यधीरः ॥ नामां | 
निकृत्वानिभवदन्यदास्ते ॥ धातापुरस्ताद्यमदाजहारं ar || 





न्यःपंथाअयंनायविद्मते ॥ यज्ञेनयज्ञमयजतदवाः ॥ तानिध 


माणिप्रथमान्यांसन्‌ ॥ तेहनाकंमहिमान:सचते ॥ al 


घ्याःसीतिदवाः ॥ रिरसेस्वाहा || SITUI wearers 
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य॑ ॥ प्रजापतिश्वरातिरगर्म॑अंत: ॥ अजाय॑मानोबहुधाविजायते ॥ || 
| तस्यघीरा:परिजानतियाने ॥ मरीचीनांपदांमछबवर्स: q Tx 
ध्यआतंपांते ॥ योदेवानांपुरोहितः ॥ पूर्वोयोदेवेध्योजात: y | 
METAS ॥ रुचंत्राह्यजनयंतः ॥ देवाअग्रेतद भूवन्‌ ॥ 
यस्लेवंत्राह्मणोविद्यात्‌ || तस्यंदेवाअसंन्वशे ॥ द्ीश्वमलक्षमाञ्च 
gear || अहोरात्रेपार्श्व | नक्षत्रार्णिरूपं ॥ mrd ॥ || 
इष्टमनीषा्ण || अमृमनाषार्ण ॥ एर्वैमनीषाणं ॥ शिखायैवषट ॥ || 
आशुः शिशानोवृषभोनयुष्मोघनाघनःक्षोभणश्षणानां ॥ ez | 
| नोनोमेषएकवारःश॒तंसरनाअजयत्साकमिब्रः ॥ संक्रंद॑नेनानेमिषे | 
| णाजे्णुनाधुत्कारेणदुबच्यवनेनधृष्णुनां॥ तर्दिद्रेणजयततत्संहध्वय्‌ | 
























MAREA || सइषुहस्तेःसर्निषंगिभिवशीस<सुष्टा सयंध gs 
SXIN || सः्सृश्टजित्टासपाबाहुशध्युध्वरध॑न्वाप्रतिहिताभिरस्तो 

| बहस्पतेपरिदीयारेधनरक्षाहामित्रांअपत्रार्धमानः | 
जन्सेना:प्रमणोयधाजयन्नस्मा्मेर्ध्यावतारयांनां ॥ गोत्राभेदगों 
APTA गातेदवजजांहुजंथतमज्मप्रमणततमार्जसा || ओम * सजाता 
अनेवोरयध्वमिंद्र * सखायो अनसंर॑भध्वं बलविज्ञायस्थाविर :प्र 
बोरःसहस्वान्वाजीसहमानउग्रः ॥ अभिशेरोअमिसं्वासहोजा जै 
|| जेभिट्ूरथमातिगोवित्‌ l आभेगोत्राणिसइ॑सागाहमानोदयोवीर 
शतमन्युररंद्रः ॥ दुश्चबनः पतनाषाडयध्योस्माकंसेनाअवतप्र 
II ॥ इंड्आसांनोतावृहस्पातिदोक्षंणायब:पुरएंतुसोम: ॥ दे 
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x ar — 

x वसेनानांमाभिभंजतीनांजयंतीनांमरूतायंत्वप्न॑ ॥ FR l 
"m णस्यराक्षभादेत्यानांमरुतांगाधेउग्रं ॥ महार्मनसांभवनच्यवानां | 

घोषादवानांजयतामदस्थातू || अस्माकामेंद्र:सर्मतेषथ्वजेस्वस््माकं x 
याइषंवस्थाजयंत | अस्माक्‍वोराउत्तरभवत्वस्म उद्‌बाअवताहे x 

बेषु || उत्पैषेयमवल्नाय॑धान्युत्तलनांमामकानांमनांसि ॥ | l 


इत्रहन्वाजिन बाजिनांन्युदरथांनांजर्यतांयंतघार्षा: || उपप्रेतज 
य॑तानरल्यिराबंः संत्रा हव॑ः ||इंद्राव:शर्मयच्छत्वनाधष्यायथासंथ || अ 
सष्टापरापतशरस्येत्रह्मशासेते ॥ गच्छामित्रान्मपद्यस्वमामाष'कं | 
| चनाच्छषः ॥ ममाणितेवर्मणांछादयामिसोमस्त्वाराजामतेनान | 
| बस्तां ॥ उरोबेरीयावरुणस्ते TATAR: || यन्न 










nn 
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१° || वाणाः संपाताते कुमाराविंशिखाईव I föras 
१९ | मॅयछतु ॥ ककचायहुं ॥ तम॑ग्नेस्ड्रो असुरोमहोदिवः ॥ dear 
= ||मारतंष्टक्षशशिषे 1 त्ववातैररुणेयासिशंगय: n तबंपूषाविद धत. 
| पासिनुत्मनौ ॥ asas ॥ प्रथम द्वितियिषुश्रयध्व॑ ॥ द्वि 

| वीयास्ठतीयषुं्रयध्यं ॥ ठतीया श्वतुथेधुश्रयथ्वं ॥ चतुर्थी: daŭ 
Sas || TITT ॥ षष्ठाः सप्तेपृश्रयध्व॑ ॥ सप्तमा || 


| | ATV ॥ अष्टमानवमेषुश्रयध्वं ॥ नवमादशमेषश्रयथ्व ॥ || 
दशमाएकादशेषुश्रयथ्वं ॥ एकादञ्ाद्वाटशेषुश्रयध्वं ॥ द्वादशास्त्र | 
[aga ॥ त्रयोद्शाश्चतदरषुश्रयष्वं ॥चतर्दशाः पंचदशे 


| ® * NITIIY N v zm 
PAA || पंचदशा: षोड्शेषुश्रयब्व॑ ॥ घोडशा:संप्तदशेष॑श्रय 
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154 ॥ सप्तरशाअष्टादशेषघ॑श्रयष्व॑॥ अष्टाटशाएाकोन्ावे शेषश्र 
oh TE ॥ एकोनविश्शाबिश्शघश्रयध्व॑ Qe शाएंकविशेषैश्रयध्वं।| || 
= एकवि* शाद्रावि* शषुश्रयध्वं ॥ द्वावि< शास्त्र योवि „ शष॑श्रय|| 
| LET ॥ त्रयो विध शाश्वतावंग* ऽशषश्रयध्वं || चताव* शा:पचाव | 
| 





|  ॥ दोपुश्रयध्व ॥ पंचवि eases शाषुश्रयध्व ॥ षडि उशा: स 
NA MITAJ || सप्तांव+ शाअष्टावःकापश्रयध्वं॥ अष्टविः शा | 
|. AR agara ।। एकोनविः शास्त्रि शपुश्रयध्वं || निशा 

| [SAA agaaa ॥ एंकत्रिऽ MENA हष श्रयध्यं ॥ द्वात्रि| 
| saras शषश्रयध्वं ॥ देवास्त्रिरकाद शास्त्रिस्रयास्त्र: शा: ॥ | 
| [sena ।उत्तरश्वत्मानउत्तरसत्वान: ॥ यत्कामइदंजहोमि ug] 








Ho ||तन्मेसमम्यतां ॥ वय-स्यामपतयोरयीणां || aaf: स्नाही।|| प ° 
1 ३ || अस्रायफट्‌। 3हेरण्यगर्भः aaa raem जातःपतिरिकआ 


leid ॥ सदाधारश्थिवीद्यामतेमांकस्मेंदवायहविषाविधेम ॥ यः| 
प्राणतोनिमिषतोम॑हिलैकःद्राजग॑ताबभर्वं || यइशेअस्यद्विपदश्व || 


तुष्पद:कस्मदेवायहविधाविधम || 3“ब्रह्म॑जज्ानंप्रथमंपरस्तादि 
|| सामत सुरुचावेनआव:ः ॥ सत्रन्नयाउपमाअस्यविष्ठाःएत श्वयो 
निमसतश्वबिब: ॥ महीद्यो:शंथिवीचनइमंयब्ज॑मिमिक्षतां || पिप 


|| तांनोभरीमाभेः ॥ उप॑श्वासयप्रथिवीमुतद्य पुरुत्रातवेमनुतां वेष्टितं | 
ANT l सदुदुभेसदूरिद्रे'णदेवंदराइवायो अपसेधशात्र॑न ॥ अमन 





pater, - y 
à = hå : r H | : 
2 ae - a र i a u . PR - . E 
‘Public Domain Ka - Br En 1 qon Most ep LN M ILLE is. or T ह s: = E IE a; de AS se IS E o oj, Er ES == manaa q urn “ग Mee y e. mb Jer SEE "n EST. ret iv pte waar बी > z: = E TIE AE ear LES EN E LEE ५ 
SEE Ce प A Mr Rr A rl टण i lid zy > er AP n ERN Uivers er HER RATE ns Colle am Fe KLAJ ra E EP EE: 2000 me a Wear ue eget Diaa age a Eo: s AE 
i a = d es TEX E š 1 t à r E c Lm acie en «malo El gg re Tr a ar huge Y. en CUTEM a errem egi. å 
In. VIKU ru Kalldas Sans Universi y amtek Co U1 : FE Š 
' | i 
. w f 






re z - O See ur Md Se नाना e. m 
-—- "iiu Sy elder i i id अडक. : å — 










: अस्मानूविश्वोनिदेववयुनानिविद्वान्‌ ॥ ययोध्यस्मज्ज्ञ 
हुराणमयोभूयिष्ठातेनमर्डाक्तावेधेम ॥ योत॑अग्नेयज्ियातनस्तयेद्या 
| रोहा ान्मानं अछावसाोन कण्वंननस्मेनरया | qe UTR भूत्वायज्ञमास 
REAA ॥ जातवदाभुवआजायमानःसक्षय UTE || इम qaq 
|स्तरमाहिसादागिराभिःपिठभिःसंविदानः ॥ आत्वामंत्राकविश 
|| स्तावहतवेनाराज नहविष्मांमादयस्व || उरसाहिरसादृष्ट्चावच 
सामनसातथा ॥ पट्भ्यांकराभ्यांजानुभ्यप्रणामाष्टांगउच्य 
Ha ॥ प्रजननेब्रह्मातिष्ठतु ॥ पादयोवेष्णास्तष्ठतु ॥ हस्तयो 
| हरास्तिष्ठतु ॥ बाव्हारिंद्रास्तष्ठतु H जठरेअंग्रस्तिष्ठतु ॥ ca 
| याशवास्तष्ठतु || कठवसवास्तिष्ठंतु ॥ वक्‍्त्रसरस्वर्तातष्ठत॥ ना 








Nc 
1? 


at lH सवेतांवायास्तष्रत ॥ 
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श्विनौदेवातेष्ठेतां || ललाठेसूद्रास्तिष्ठेत ॥ मध्यादेयास्तिष्ठंत | —Ç 
शिरसिमहादवास्तष्ठत ॥ 
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शिखायांचामुंडातिष्ठतु ॥ एष्ठापेनः 
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| ततोबाहि:सवतो म़िज्वालामा ला 
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अहममृते ॥ अमतंत्रह्मणि H चंद्रमामिमनसिश्रितः ॥ sted] ` 
ये || त्ददयंमर्यि || अहममते || अमतंत्रह्मणि || दिशामेश्रोत्रे 
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| अमतंत्रह्मणि li आपाम रेतसिश्रित: ॥ रेतोहदये ॥ दृदयंमाय॥ | ` 
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E हटयेमायिं || अहममते' || अमतंत्रह्मणि ॥. ओषाधवनस्प 
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अहममृत || अमतंत्रह्मणि ॥ पर्जन्यो aaa: || मर्धाइदय | 
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अमतंत्रत्यणि || परनर्मआत्मापनरायरागात ॥ GAST: पनरा 
कतमागांत ॥ पैश्वानरोराशमीभवावधानः ॥ अंतस्तिष्ठलमृतस्थ | 
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